¢, a ath: rf 
(G3) SEY 

| के सिवा कोई चीज तकदीर को 
D >” नहीं फेर सकती (मिश्कात) 


श्एह मुस्तफा रजा कृएदरी नूरी 
अलेहिरहमा 
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786/92 
दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं 
फेर सकती (मिश्कात) 


बे नजीर 
3 


अज अफादात मुबारका 











अमल 


ws (मुतरजम) 


| oh 
५ | a Part 
DA 





ताजदारे अहले सुन्नत शहजादए आला 
हजरत मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा 


शाह मुस्तफा रजा कादरी मूरी अलैहिर॑हमा 
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2 


बेरिमल्लाहिरहमानिर्रहीम 





यह दुआ ताजदारे अहले सुन्नत शहज़ादा 








जो आज भी काम आमद व मुफीद हे। (अहमद 
उमर दोसा हशमती) | 












या ख़ुदा तुम तक हे सबका मंतहा | 
औलियाए को हुक्म नुसरत कीजिये 
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मुसलमानो! तुमने वह किया जो न करना 
चाहिये था। अपने गुनाहों से तौबा करो और 
इस दुआ को सुबह व शाम बा वुजू एक एक 
बार पढ़ो और इसको लिखकर अपने घरों और 
दुकानों में लगाओ अपने बच्चों के गले में डालो 
नमाज़ की पाबंदी करो। इंशा अल्लाह तआला 
तमाम आफात अरजी व समावी हर किस्म के 
अगयार के हमलों से महफूजी, हर जाहिरी व 
बातिनी बला का रदद होगा और हर जिल्लत 
व पसती से बचते रहोगे। 
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चला आ रहा है। हिंदुस्तान बटवारे के बाद 
| कब्रस्थन बन गया था, जुल्म व सितम के 





| अंधेरा छा गया। काई किसी का पुरसाने हाल 
|: ना या, हश्र का सा समां पैदा हो गया था 





' पोशीदा हैं। बुजुर्गों से सीना ब-सीना यह अमल 














ऐसे गर्म हए कि हर तरफ अंघेरा ही 
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I5. 
[शुरू कर दिया था। यहां तक कि दर्दनाक | 
|| आलम पैदा हो गया था कि बीवी बच्चों की भी | 
| एक दूसरे को ख़बर न थी। औरतों की गोद से || 
| बच्चा छीनकर सामने ही जिब्ह कर दिया जाता, || 
||पिसतानें काट दी जातीं, रेल में मुसलमान 

जिन्दा बैठता, मुर्दा मिलता। गर्ज खून की 
नदियां, बह रही थीं। इंसानी खून से होली 
|| खेली जा रही थी। औरतों को गैरों ने अपने 
|| घरों में लोंडियों से बदतर बनाकर रखा था 


|| लोगों ने अपना नाम और लिबास तक बदल 
|| दिया था। यह सब दिलसोज, रुह फरसा और 
| कर बनाक मंजर बरेली. के ताजदार सरकार 


मुफ्ती आजम हिंद अतैहिर्रहमा से देखा न 
गया चुनांचे इसी आलम में आंसुओं की रवानी 
के साथ इस अमल बे नजीर को तहरीर किया 

और फरमाया ''भगोड़ो भागे नहीं मसाजिद व 
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5 
मज़ारात, दौलत व जायदाद दूसरों के सुपुर्द 
न करो अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाज़ की || 
पाबंदी करो, अल्लाह पर भरोसा करो, और 
इसको लिखकर अपने बच्चों के गले में डालो, 
दुकानों, मकानों, में लिखकर लगा दो और 
सुंबह व शाम इसका विरद करो। इंशा अल्लाह 
तआला तमाम आफाते आरजी व समावी, हर 
| किस्म के अगयार के हमलों से महफूजी, हर 
| जाहिरी व बातिनी बलाओं का रद्द होगा और || . 
। हर जिल्लत व पसती से बचते रहोगे। (फकीर | 
मुस्तफा रजा कादरी गफरला) 

हजरत मुफ़्तीए आजमे हिंद का मज़कूरा 
बाला लाहे अमल मुल्क के जिस जिस गोशे में 
पहुंचा निहायत'बक रफतारी के साथ असर 
अंदाज हुआ। भूली हुई गाफिल कौम एकदम 
ख्वाबे गफलत से बेदार हुई। राकिम की उम्र 
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और बावजूद यह कि लोग तकं वतन पर आमादा 
थे और काफी तादाद में तकं वतन कर चुके 
थे, फिर भी मुसाजिद में नमाज वकता में काफी 
तादाद में लोग आते लोगों ने कोट और पतलून 
तह करके रख दिये थे, कुर्ता पायजामा और 
सर पर टोपी का इस्तेमाल आम कर दिया था 
नमाजों के बाद मुसलमान मज़कूरा बाला अमल 
को पढ़ते और बे पढ़े लिखे लोगों को याद 
कराते, मसाजिद में नमाज़ पढ़ने वालों की 
तादाद इतनी ज़्यादा हो गयी थी कि आजादी 
वतन से पहले इतने नमाज़ पढ़ने वाले पांचों 
वकृतों की नमाजों में नज़र न आते थे, हर 
तरफ इस्लामी माहौल नज़र आता था लोग 
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अल्लाह अल्लाह करते नज़र आते लोगों ने 
रेडियो और अख़बार पढ़ना अमूमन तर्क कर 
दिया जो अखबार बीन थे वह बहुत मुख्तसर 
अख़बार पढ़ लेते ज़्यादा वकृत अमल मजकूरा 
||को पढ़ने में ही सर्फ होता। मुसलमानों में 

अजीब किस्म का जोश व खरोश पैदा हो गया 
था वह दुनिया के तमाम सहारों से बेनियाज़ 
होकर सिफ अल्लाह उसके महबूब हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और || 
नुसरत के तालिब हो गये थे। मुसलमानों में || 
मजहबी माहोल बन जाने के बाइस उखवत 
इस्लामी का वाफर जज़्बा पैदा हो गया था| 
अगर कहीं किसी मकाम पर हंगामा होता तो 
दूसरे मुहलला और मकाम के लोग अपने भाईयों 


की हिफाजत के लिये पहुंच जाते इससे पहले 
यह हाल था किं अगर कहीं बलवा होता तो 
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I 
मुसलमान ख़बर सुनकर अपने घरों में बंद हो 
जाते थे लेकिन अब उनकी हालत तबदील हो 
चुकी थी, वह अल्लाह पर एतेमाद व भरोसा 
| करक हालात से नबरद आजमा होने का हौसला 
अपने अंदर पैदा कर चुके थे तर्क वतन की 


| हवा जो इंतेहाई तेज़ चल रही थी अब मदधम 
पड़ चुकी थी 

























हुजूर मुफ्तीए आज़म से मुलाकात करने 
हजारों अफराद आसतना मुबारका पर हाजिर 
होते हुजूर मुफतीए आजम हिंद सबको ही 
मजकूरा बाला लाहया अमल पर अमल करने 
की हिदायत फरमाते मुसलमानों की हिम्मत 
|| अफज़ाई करके हौसला पैदा करते तर्क वतन 
पर आमादा लोगों को तर्क वतन से बाज़ रहने 




















चूकि आज यह मुल्क फिरका परस्ती का 
शिकार है फसादात की होलनाकियां तबाही 
ओर बरबादी हमा वकत कौम के सर पर लटकती 
रहती हे इसलिये वह लाहया अमल आज भी 
इतना ही मुफीद है जैसे आजादी वतन के बाद 
के हालात जिन को हम गुजिश्ता औराक में 
कलम बंद 'कर चुके हैं। मुफीद साबित हुआ 
था लिहाजा हुजूर मुफ्तीए आजम हिंद का 
मुरत्तब लाहे अमल मिन व अन नकल करते हैं || 
ताकिं मिल्लते इस्लामिया इस्तेफादा कर सके। 
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बे नजीर अमल (मुतरजम) 


बेस्मिल्लाहिरेहमा।निरह/म 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत 


|| मेहरबान रहम वाला . 
अव्वल व आखिर तीन तरीन बार यह दुरूद 


















4009, ||» ४४७० 


तर्जमा : रहमते कामिला और सलामती | 
नाजिल हो आप पर ऐ बला वबा खुश्क साली, 
|| बीमारी और गम के दूर फरमाने वाले, अल्लाह 
के हुवम से और सलात व सलाम हो आप के 
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पठ 
आल व असहाब पर ऐ मुरश्किलात को हल 


फरमाने वाले, अल्लाह के हुक्म से। 
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निहायत मेहरबान रहम वाला 
| ए अल्लाह, आसमानों के परवर्दिगार और | 
|| अजमत वाले अर्श के रब, हो जाता तू पनाह 
'देने वाला हासिद के शर से जब वह हसद 
करे। और जिन्न व इन्स और उनके साथियों 
के शर से कि उनमें से कोई हम पर हमला 
करे और मुझे गुमराह करे बड़ी है तेरी निगहबानी 


|| और बुजुर्ग है तेरी तारीफ और नहीं है कोई 


i 
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पड : 
माबूदे बरहक तेरे सिवा, नहीं है कोई लायके 
इबादत मगर अल्लाह जो हिल्म वाला और 
करीम है पाकी ब्यान करता हूं मैं सातों आसमान 
और अर्शे अज़ीम के परवर्दिगार, की नहीं है 
|| कोई माबूदे बरहक तेरे सिवा, कव्वत वाली है 
तेरी पनाह और बर तर है तेरी तारीफ और 
|| नहीं है कोई माबूद तेरे सिवा, अल्लाह के नाम 
| से बरकत हासिल करता हूं अपनी जान की || 
। हिफाजत के लिये अल्लाह का नाम अपने दीन 
|| पर, अल्लाह का नाम लेता हूं अपने घर वालों 
और अपने माल और अपनी औलाद पर,| 


| अल्लाह का नाम लेता हूं उस चीज पर जो 

अल्लाह ने दिया। अल्लाह का नाम लेता हूं 
|| तमाम अहले सुन्नत के लिये। अल्लाह मेरा रब 
है, उसकी जात में किसी को शरीक नहीं|| 
ठहराता। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत 
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= TE 

बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वह बहुत इज्जत 

|| वाला बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है, उसले 
जिससे में डरता हूं और खौफ खाता हूं इज्जत 
|| वाली है तेरी बारगाह और बर तर है तेरी 
|| तारीफ और नहीं है कोई माबूदे बरहक तेरे 
सिवा, ऐ अल्लाह बेशक मैं पनाह मांगता हूं 
तेरी अपने नफ्स के शर से और सरकश शैतान 
के शर से और हर जालिम नाफरमान के शर 
से बस अगर वह फिर जायें तो तुम कहो काफी 
है मुझको मेरा अल्लाह कि नहीं है कोई माबूदे 
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तह 
|| माबूदे बरहक उसके सिवा, उस पर मैंने भरोसा 
किया और वह अर्श अजीम का परवर्दिगार है। 
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: अल्लाह के नाम से शुरू जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला। बिस्मिल्लाह 
हमारा दरवाजा है तबारकल्लाह हमारी दीवारें 
यासीन हमारी छत हा मीम ऐन सीन काफू 
हमको बचाने वाला काफ हा या ऐन सुआद 
हमारे लिये काफी पस काफी है उनके लिये 
अल्लाह और वह बहुत ज़्यादा सुनने जानने 
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Ey 





= 20. 
वाला है अर्श का पर्दा हम पर साया कुनां है 
|| और अल्लाह के कलिमात हमारे लिये ताले हैं 
|| और अल्लाह की निगाहे करम हम को देख ||. 
|| रही है और अल्लाह की कुव्वत से हम पर कोई 
|| कुदरत नहीं पायेगा। अल्लाह उनके पीछे से 
- || उन्हें घेरे हुए है बल्कि वहं कमाले शर्फ वाला 

कुरआन लौहे महफूज में है। कोई जान नहीं 
जिस पर निगहबान न हो। नहीं है कोई माबूद 
|| अल्लाह के सिवा. वह हई वह कय्यूम हे और | 
|| हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके ||. 
पीछे एक दीवार ओर उन्हें ऊपर से ढांक दिया | 
तो उन्हें कुछ नहीं सूझता। बहरे गुंगे अंघे तो 
वह फिर आने वाले नहीं, यह वह दिन है कि 
वह बोल नहीं पायेंगे। ऐ जिन्न व इनस के 
गरोह अगर तुम से हो सके कि आसमानों और 
जमीनों के किनारों से निकल जाओ, तो निकल 
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2i. 


जाओ! जहां निकलकर जाओगे उसकी 
सलतनत है, तो अपने रब की कौन सी नेमत 
को झुटलाओगे। तो क्या यह समझते हो कि 
हम ने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी 
तरफ फिरना नहीं? तुम कहो कि तुम्हारी कौन 
निगहबानी करेगा रात और दिन में हर हासिद, 
कीना परवर, चोर, रात की बलाओ, सांप, 
मुरदार, बिच्छू, शेर, हाथी, भेड़िया और कृत्ते 
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पनाह मांगता हू में अल्लाह की, शैतान मरवूद से 
| अल्लाह के नाम से-शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला ||. 





तुम फरमाओ वह अल्लाह एक है अल्लाह 
बे नियाज हे न उसकी कोई औलाद 


न वह किसी से पैदा हुआ और न उसके जोड़ 
का कोई। 


वह इहाता करने वाला है हर चीज़ का ||. 
|| अल्लाह ने जो चाहा हुआ और जो नहीं चाहा | 
नहीं हुआ। अल्लाह हाफिज़ है अल्लाह बरूशने 
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| वाला है अल्लाह शिफा देने वाला है अल्लाह 
|| वफा करने वाला है अल्लाह काफी है अल्लाह 
बुजुर्ग है अल्लाह एक है अल्लाह बे नियाज है 
अल्लाह मुहब्बत का मालिक है। ऐ तकलीफ 
|| और बला के दूर फरमाने वाले और ऐ दुआ 
|| सुनने वाले फेर दे तू मुझसे बबा और वहा और 

वतन से दूरी और अचानक मुसीबत को, नबी 
|| मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके 
|| में, ऐ अल्लाह तू हिफाजत फरमा हमारे तमाम 

|| दुश्मनों से, ऐ अल्लाह तू बचा हमको तमाम 
| बलाओं से, ऐ अल्लाह शिफा देने वाले ऐ 
|| काफी ऐ आफियत देने वाले, ऐ मुसीबत दूर 
फरमानें वाले, ऐ बलंदी देने वाले, ऐ अकेला, 
ऐ एक ऐ बे नियाज ऐ तहा ऐ ताक ऐ जिसकी 
कोई औलाद नहीं और न किसी से पैदा हुआ 
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पर और फरमा बरदारों और घर वालों और 
बीवियों पर बहुत बहुत सलाम तेरी रहमत के 


सदके में ऐ तमाम रहम फरमाने वालों में ज्यादा 
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तमाम करम करने वालों से ज़्यादा करीम। 


यह दुआ रोजाना सुबह व शाम पढ़ें दुआ 
और मुंदरजा जेल तावीज़ गले में डालें या 
बाजू पर बांधें। हर काम मकसद के लिये 
आजमूदा और दफा आफत व परेशानी व 
हिफाजत दुश्मन के वास्ते मुजर्रब है। घर 
के हर फर्द को लिखकर पहनायें बहुत ही 
नफा बरा व मुफीद साबित होगा। सुबंह से 
मुराद आधी रात ढलने से तुलूअ आफताब 
तक और शाम से मुराद जव्वाल से गुरूबे 


आफताब तक है।. 
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|| कामयाबी हर मकसद और हुसूले Tear a 
|| जफ्र के लिये चंद तीर ब-हदफ्‌ दुआयें 
|| () नमाजे पंजगाना के बाद आयतुल कुर्सी 

शरीफ पढ़ते रहें। रात को सोते वक्त बा नीयत 
| हस़ार. मअ बिस्मिल्लाह शरीफ रहीम के मीम 
|| को लामे अलहम्द से मिलाते हुए पूरी सूरह 
WME एक बार। आयतुल कर्सी शरीफ एक 























| पढ़कर सोने को लेट जायें। 


| (2) बाद नमाजे फृज्र कब्ल तुलूअ आफताब 
और बाद नमाजे मग्रिब| 
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० सौ बार सूरह फातेहा को वकृत सुबह या 
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शब मुकर्रर करके मअ बिस्मिललाह शरीफ 
रहीम के मीम को लामे अलहम्द से मिलाते 













30 बार 

25 बार 
20 बार 
= 5N 
0 बार 
जब पढ़ें तो अपने मकसद में कामयाबी के : 


| लिये दुआ भी करें जिन्हें फुरसत न हो वह 
नमाज के बाद.7-7 बार ही पढ़ लिया करें और 
दुआ करें इतनी भी मुहलत न पायें तो सुबह व 
शाम 7-7 बार पढ़ा लिया करें। 














फकीर मुस्तफा रजा कादरी बरैलवी 
अज उमीमा अल-वजीफातुल करीमा मतबूआ बरेली शरीफ) 
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